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आदरणीय सभापति तथा मान्य प्रतिनिधिवगे ! 


हर्षे हे कि आप अपनी संस्था के निर्वाचन में भाग 
लेने के लिए यहां पर पथारे हैँ। आपके सहयोग तथा 
प्रोत्साहन से हम इस कार्य को निश्चित समय पर कार्यान्वित 
करने में सफल हुए हैं। अतः आपको धन्यवाद दिए वना 
नही रह सकते | pe 

ब्राह्मण - युवक ~ मण्डल कश्मीर .का निर्वाचन सिप्तम्बर 
१६४४ में श्री जगद्धर जी जाइ एम. ए. एम. आ. एल के 
सभापतिस में कथाभवन गणपतयार में हुआ, जिस A मान्य. 
श्री गोविन्द भट्ट जी शास्त्री मताधिक्य से प्रधान तिहिता 
ओर उन्होने ४५ सदस्यों के अन्तरंग में से कार्यकारिणी 
समिति की घोषणा यों की: 


(१). at मुकुन्दराम जी शास्त्री. [उपप्रधान] 
(२) श्री महेश्वरनाथ रेणा “संतोषी” (उपभ्रधान) 
(३) श्री नरायण जी सिद्धः (मुख्यमंत्री) 

(४)! श्री मोहनलाल “निराश” [मंत्री] , 
(५) श्री राधाकृष्ण रेणा [प्रकाशनमंत्री] / 
१६) श्री हृदयनाथ जाडू (गणक) 

(७) श्री शामसुन्दर जाडू (कोशाध्यक्ष) 

(८) श्री जगद्धर जी लंगू (सांगठिक) 

(६) श्री राधाकृष्ण जी शास्त्री (कथानिरीक्षक? 
(१०) श्री जगन्नाथ Ra (भंडारी) ( 
(११) श्री दीनांनाथ कला (पुत्तकालयाध्यक्ष) = 
(१२) श्री मोतीलाल भाल (सदस्य) 

(१३) श्री tama रारू (Gq) (सदु 
(१४) श्री सूयक्रण्ठबाँगनू (सदस्य) d 
(१५) श्री भास्करनाथ ज्योतिषी (सद्र 
(१६) श्री चना पंडित (आदिर 


} 


£ 
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In 

प्रधान निर्वाचित होते ही श्री गोबिन्द भट्ट जी ने 
अपनी भावधारा प्रवहित करते हुए सवेसाधारण जनता को यह 
सान्त्वना दी थी, कि वह ब्राह्मण - युवक - मण्डल तथा ब्राह्मण- 
महा - मण्डल (पुरुषयार) का एकीकरण करने का यत्न करेंगे। 
इस शुभकार्य में वह सफल. सी हुए, कि माचे १६५६ में. दोनों 
jerat के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुवा, और इस सम्मेलन 
में निचित हुवा कि दोनों संस्थाओं को एक करके इसका 
नाम ब्राह्मणमहामएडल कश्मीर रखा जाए । _ निर्वाचन 
नये... सिरे से हुआ; जिसमें निम्न पदाधिकारी तथा सदस्य 
निवाचित हुए — 


(१) श्री गोविन्दभट्ट ' जी शास्त्री (प्रधान) 
(२) श्री शम्भोनाथ जी user (उपप्रधान) 
(३) श्री गोपीनाथ जी ज्योतिषी (उपप्रधान) 
(४) श्री. नरायण जी सिद्धः (मुख्यमंत्री 
(५) श्री महेश्वरनाथ जी रेणा 'संतोषी' (मंत्री) 
(६) श्री राधाकृष्ण रेणा (प्रकाशन मंत्री) 
(७) श्री जगद्धर जी ag (प्रबन्धकर्ता) 
(5) श्री काशीनाथ जी रेणा (गणक) 
(६) श्री maaa जी जाडू (कोशाध्यत्त) 
(१०) श्री जगन्नाथ जी चन्द्रा (कथानिरीक्षक) 
(११) श्री जगन्नाथ जी रिवू (भंडारी) 
(१२) श्री राधाकृष्ण जी शास्त्री (सद्स्य 
(१३) श्री भास्करनाथ जी ज्योतिषी (सदस्य) 
(१४) श्री निरंजननाथ जी रेणा (सदस्य) 
(१५) श्रो जगन्नाथ जी शाल (सदस्य) 
(१६) श्री शामलाल जो जितू (सदस्य) 
(१७) श्री दीनानाथ . ज्ञी कल्ला. (सदस्य) 
(१८) श्री पीताम्बर जी ag [सदस्य] 
`, .. (१६) श्री gama जी वांगनू (सदस्य) 

N (२०) श्री टीकालाल जी दत्ता (सदस्य) 
1 १) श्री नन्दलाल जी जाइ (सदस्य) 
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(२२) श्री शम्भोनाथ जी राजदान (सुत्थू) (सद्स्य) 
(२३) श्री जानकीनाथ जी ' लंगू मण्डल का 
गणित कार्ये बढ़ जाने के कारण उपगणक पद पर नियुक्त हुए | 


गत तीन वर्षों में मण्डल ने जो कार्यं किया है 
उसकी रूपरेखा, संगठित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तगेत विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है — 

` 
PAR : 

सनांतन धर्म के गूढतत्त्वों को साधारण जनता उत्तमः 
रीति से समझ पाये, इस हमारे उद्योग के अन्तर्गत तीन 
कथाक्रेन्द्र गणपतयार, बहोरीकदल तथा VEIN में चालू थे; 
पर बहोरी कदल तथा भट्टयार की जनता के अनुरोध पर 
कथा का कार्यभार वहां के निवासी हिन्दूजनता ने अपने ज़िम्मे 
लिया। वे सुचारुरूप से कथा का काये चला रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त मण्डल के अन्तर्गत धार्मिक महोत्सव भी भिन्न २ 


स्थानों पर प्रतिवर्ष मनाये जा रहे हैं। इन अवसरों पर 
विद्वान सज्जनों के भाषण हुवा करते हैं। 


गीता जयन्ती : 


मण्डल ahas गीताजयन्ती का समारोह मनाता हे 
` इस अवसर पर गीतापाठ तथा गीता सम्बन्धी मनोहर भाषण 
हुवा करते हैं। धार्मिक भावना .को बढावा देने के हेतु इस 
दिन बालकों में पुस्तके तथा पारितोषक बितरण किये जाते हैँ | 


कथासप्ताह : 

यह उत्सबः भी प्रतिवर्ष विशेष समारोह से मनाया 
जाता है और धार्मिक कथाओं के सम्बन्ध में व्याख्यान हुवा 
करते हैं। सर्वसाधारण जनता को कथाओं की विशेषता से 
परिचित किया जाता दै। सनातनधमेप्रेमी जनता जो रुचि 
इस में दिखाती हैं, उससे हमें विशेष प्रोत्साहन मिलता है! 
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ज्योतिषपरिषत्‌ : a 


5 
महामण्डल के Bana ज्योतिषपरिषत्‌ का विभाग 
सिप्तम्बर १६४४ में खोला गया है। इस बिभाग का काये 
ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थों का अन्वेषण, नक्षत्रपत्रिकाएँ तथा सनातधरमे- 
प्रेमीजनता को ज्योतिषविद्या की ओर safer करना इच्छित 
है। इसके अतिरिक्त यह परिषत्‌ प्रतिमास जनता की सूचना 
के लिए मासिक फलादेश आदि समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित 
करती रही; पर समाचार पत्र सम्बन्धी कठिनाइयां आने 
के कारण विवश हो यह कार्य स्थगित रखना “पडा, क्योंकि 
लेख इतने बडे होते ,थे, कि स्थानीय समाचार पत्रों ने 
छापने में असमर्थता प्रकट की फिर. भी अन्यकायं सुचारुरूप 
से चाल हैं। जनवरी १६४६ में उक्तपरिषत का एक सम्मेलन 
हामण्डल की अध्यक्षता में यहां के पंचागकताओं के TIA 
पर बिजञतिहारा में हुवा, जिसमें विभिन्न पंचांगकताओं के 
सम्पादकों ने अपनो २ नक्षत्र पत्रिकाओं में शुद्धि की । महामण्डल 
का उद्देश्य शुद्ध नच्तत्रपत्रिकाओं का प्रकाशन था| 


पुस्तकालय : 


जनवरी १६५६ में महामण्डल के अधीन एक पुस्तकालय 
खोला गया और दान के रूप में aig तथां बहिरङ्ग सदस्यों 
से पुस्तकें प्राप्त हुई । यद्यपि पयाप्त मात्रा में पुस्तके नही हैं 
फिर भी मण्डल आशा करता है कि पुस्तकों की मात्रा बढे 
इसमें आपके सहयोग की काफी आवश्यकता है। मण्डल ने 
'पुस्तकदान! नाम से एक अपील जारी की है, और आशा 
करता हे कि जाति के महानुभाव तथा अन्य प्रेमीजन इस हमारी 
प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कमसे कमः 'एक UR पुस्तक 
दान के रूप में मण्डल को दे' देगे। हमारे पुस्तकालय के 
प्राचीन ग्रन्थों का अनुशीलन कर कुछ विदेंशी महाशय अपनी 
wana यों प्रबहित करते हैं: TF 


“It was a great pleasure and honour for 
me to spend this afternoon with you, the 
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great pandits of the Brahman Maha Mandal 
Kashmir. Not only I would discuss with you 
many questions of wonderful interest and ad- 
mire the wonderful old manscripts of your 
collection your hospitality and your readiness 
to help me with my work have impressed’ me ` 
deeply. Thank you very much.” 


(Sd.) Dr. Nikolaus Klein, Ph. D 


Calcalcua, 


“This afternoon has been one which I 
will never forget, as. for just a little while 
we managed to get a fleeting glympse of the 
“soul of a people” flitting about the world, 
sipping at the various pleasures and entertain- | 
ments, leavesthe wondering one still ignorant 
of all that lies so nearly, all around ...... 


” 
+ eee ००० २००००*९००५०००५०००००० = ०००००० o 
e 


27. 6. 1958. ' Sd|- Amalabai Ketker 


Poona 


वाचनालय : | 

स्थानाभाव के कारण मुख्यकायालय पर ही वाचनालय 
खोला गया। देनिक (स्थानीय) समाचार पत्रों के अतिरिक्त, 
दैनिक हिन्दी मासिक तथा त्रैमासिक पत्र ब पत्रिकाये (जो au 
समाज, ज्योतिष, विज्ञान आदि से सम्बन्ध रखती हैँ) वाचनालय 
पर प्राप्त होते हैं. और जनता इसका लाभ उठाती है। 


~ ~ 
SURAT : 
मण्डल के अधीन एक agak विभाग भी है 
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जिसका कार्य धार्मिक feat az प्रकाश ., डालना हे! इस 
परिषत्‌ का. सराहनीय. कार्ये. “शिवरात्रि निर्णय” नामक पुस्तिका 
का. प्रकाशन हे। यह पुस्तिका प्राचीन '्न्धों के आधार पर 
प्रकाशित : की. गई है।' इस पुस्तिका.!का अनुशीलन. कर 
RAMI जनता. को शास्त्रों के! आधार पर *शिवरात्रि? sa 
महान्‌ पर्व के' गूढ़तत्वों का परिचय. seg हुवा । , i 
c 1 A € Co AN She ७ i 
AAA का कायवाहा leat मे ही ; 
“aa की कार्यवाही हिन्दी में हो”, इस सम्बन्ध में 
एक प्रस्ताब _ प्राथनापत्र के रूप में युवराज कर्शसिंह जी 
की , सेवा में भेजा गया। इस सम्बन्ध में मण्डल 
के प्रतिनिधि उनसे मिले और उनसे अनुरोध किया 
कि धमार्थ की. समस्त कार्यवाही हिन्दी में हो। उन्होंने 
सान्त्वना दो कि जो कोई नई नियुक्ति धमार्थ विभाग में 
` होगी उसके लिए हिन्दी जानना अनिवार्य होगा। हमें आशा 


है कि श्री युवराज, कणेसिंह जी हमारे इस प्रार्थना पत्र को 
अवश्य काये रूप में परिणत, ata 


सोपोर ब्राह्मण महा समा ; . 


सोपोर में ब्राह्मण - महासभा नाम से एक संस्था 
प्रख्यात है। इस संस्था ने ब्राह्मण - महा - मणडल कश्मीर 
को मान्यता दी। मण्डल की शाखा होने के नाते कार्य करना 
स्वीकारा किया। इस शाखा के कार्यवाहक Lang ।२ पर 
मारडलिक कार्यों में विशेष सहयोग देते दूते, है|” ^ 


सामाजिक त्रटियां ; 


ea _ जाति a बहुत सी . सामाजिक - त्रुटियां हं) 
विवाह आदि तो अब खेल जेसा बन गया है। ` जाति क्रे 
gar a NAN : 
i के रास्ते को साफ करने के लिए हमें कटित्रद्ध war 
चाहिए। हमारे पास इस सः 


ह्‌ म्बन्ध में निवेदन पत्र आते रह 
j TA निवेद “रहते 
हैं जिनका उचित रीति से निर्णय किया जाता है।- इस ae 


~ 
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केबल एक विशेष! सामाजिक केसे मणडल के विचारांधीन' है! 
हम भावी कायकारिणी समिति से इस सम्बन्ध में आशावादी 
हैं क्रि वह इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठायेंगी। 


परापर चेत्र 


ब्राह्मण - यजमान सम्बन्धी नियमावली के आधार पर 
“परापरत्षे त्र .विभाग'? की स्थापना. gs है। यह विभाग अपने 
कार्यक्रम में कुशल होने' के नाते नियमानुकूल समुचितंढंग से 
जटिल - प्रदनों क्रो न्यूनतम संमय- में सुलभाता है। आजतक इस 
विभाग का काये सराहनीय रहा है। .यह क्षेत्र अपनी जाति 
में. आत्मविश्वास, आत्मनिभरता; 'तथा भ्रातृभाब को. प्रोत्साहन 
देने में यत्नशील. है। इस क्षेत्र ने बहुतेरः वर्षों के ब्राह्मण - 
यजमान 'सेम्बन्धी उल्लकनों को सुलझाया ओर' ब्राह्मणों ' में 
पारस्परिक aaa का बीज बो डाला | 


नक्षत्रपत्री 

इस वषे (२०१४) ब्राह्मण ` महा - मण्डल के तत्वावधान 
में नक्षत्रपत्री प्रकाशिते. हुई यह तो ev का ही.'विषय है, 
पर हमें जनसाधारंण से शिकायतें प्राप्त हो रही हे कि 
नच्षत्रपत्रिकाएँ पर्याप्तंमात्रा में नही छापी गई थी, जिस कारण 
उन्हें काले बाज़ार में पत्रिकायें अधिक मूल्य पर क्रय करने 
में विवश Qai पडा | यह शिकायत तो ठीक है। इसके 
लिए मंण्डल खेद प्रकट करता है। हम आशा करते हैं कि 
भविष्य में कोई ऐसा त्रुटि न हों ओर इसका समाधान नव 
निर्बाचित कार्यकारिणी समिति पर ही छोडते हैं। 


मकान : 


“मण्डल ने इस वर्ष मुख्य कार्यालय के मकान काह 


भाग 500/- रुपये में खरीद लिया है। 


CX 
संविधान £ _ 
ब्राह्मण - महा - मण्डल कश्मीर का संविधान २८ दिसम्बर 
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१६५७ को सर्बेसाधाएण वेठक: में पारित हुवा. क्योंकि संविधान 
ही संस्था का आधार होता È अतः यहां; मण्डल का सबसे 
बडा काये हे। इस सम्बन्ध में श्री इयामसुन्दरलाल हुर्डू ने 
हमें जो सहयोग दिया उसके लिए हम आभारी हैं। संविधान 
की छापी हुई प्रतियां बिना मूल्य अपनी जाति में वितरित 
की ag 


योगेश्वर शेवमत प्रवर्तक श्री 
रामजी स्मृतिदिवस : 


शेबमत सम्बन्धी ` ग्रन्थों का अन्वेषण करने, तथा 
शेबमतप्रवतेक श्री राम जी: स्मृतिदिवस मनाने के लिए मण्डल 
ने एक उपसमिति बनाई है, जो कुछ अन्तरङ्ग. तथा बहिरङ्ग 
सदस्यों पर आधारित हे इस उपसमिति. ने. प्रारम्भिक कार्य 
आरंभ किया है और आशा है कि Aaaa को नबजीवन देने 
के लिए यह उपसमिति अवश्य अपने लक्ष्य को फली भूत 
बनायेगी तथा भावी कार्यकारिणी इसका सहयोग देगी। | 


विधवाओं तथा अनाथां की 
सहायता = 


गत तीन वर्षों में भी विधवाओं तथा sagt की 
आर्थिक सहायता के अतिरिक्त tind को भी आर्थिक agadi 
दी गई, और भविष्य में भी दी जा रही है। मण्डल को 
समय २ पर प्रीतिदान के उपलक्ष्य में घी, सूखादूध आदि 
विधवाओं तथा अनाथो में वितरण करने के लिए प्राप्त होता 
रहता हे जो विना साम्प्रदायिक संकीर्णता के वांटा. जाता है 
यह दान फादर - शाँकस द्वारा (Monsg. G. Shanks) प्राप्त 

ता है। हम इस प्रीतिदान के लिए उनके आभारी Fi 


बालकमणडत ; 


जाति के बालकों तथा नवयुवकों का स्वास्थ्य ठीक 


` 
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रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें खेलकूद आदिका सामान 
दिया जाए। इस विषय में भी मण्डल पीछे नही रहा है 
at समय समय पर बालक्रमणडल को मांगें पूरी करता आया 
A 


, 
ao 


नृह्मयज्ञजयन्ती 


M 


काइमीरिक Reg जनता इस बात से परिचित है कि मण्डल 
प्रतिवर्षी agga . ज्येष्ट कृष्णपक्ष सर्वसिद्धि चतुदंशी को 
गणपतयार कथाभवन में मनांता आया. हे । ag यज्ञ महान 
होता है, और इस में कश्मीर मण्डल के समस्त विद्वानों के 
अतिरिक्त सर्वसाधारण हिन्दू जनता भाग लेती है। यह महायज्ञ 
भारत तथा विश्वकल्याण के fae रचा जाता है। 


+ ~e 
अन्यसस्थाय 

मण्डल का कइमीर में प्रचलित अन्य संस्थाओं के 
साथ कॉफी सम्पर्क रहा है। और उनके साथ २ सामाजिक 
कुरीतियों का syaa करने. के लिए कार्ये हो रहा है। 


मण्डल के विभिन्नविमागों के कार्यकर्ता 
'विद्वत्पारिषत 


(१) श्री नाथराम जी शास्त्री (२) श्री गोविन्दभट्ट 
जी शास्त्री (३) श्री डा० शिवनाथ जी शमां (मंत्री) (४) 
श्री प्रो) जगद्धर जी जाडू (५) श्री मुकुन्दराम जी राजानक 
(६) श्री पीताम्बर जी शास्त्री (७) श्री शांमसुन्दर जी जितू 
(=) श्री शम्भोनाथ जी राजानक (६) श्री रामभट्ट जी gR 
(go) श्री भास्करनाथ जी TR ॥ 


परामशदात्री परिषत्‌ 


(१) श्रा प्रोफेसर जगद्धर जी जाड (२) श्री Mo 
अजुननाथ जी रेणा (३) श्री प्रो? जानकीनाथ जी शर्मा (४) 


Be R 
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श्री प्रसाद जी an (५) 5 श्री शामसुन्दर जी gue (६) 
श्री रुद्रभट्ट जी शर्मा ($) ओ  सर्चानन्द जी वांगनू '(८) श्री 
श्रीधर जू वांगनू (६) श्री, सर्वानन्द जी रेणा (१०) श्री 
विश्वम्भर नाथ जी ज्योतिषी ॥ 


ज्यं ian A 
ज्यातषपारषत = 

(१) श्री गोविन्द्भट्ट जी- शास्त्री (२) श्री जगन्नाथ 
जी शाला. (प्रबन्धक) (3) A नत्रिलोकीनाथ जी भट्ट शास्त्री 
(मंत्री) श्री काशीनाथ जी शर्मा (बिजबिहारा) (५) . श्री मधुसूदन 
जी gal (बिजञबिहारा) (६) श्री नीलकण्ठ जी कसबा (७) 
ओऔ 'शामलाल जी दत्ता (5) , श्री शम्भोनाथ, जी थुजनू . (६) 


शरो पीताम्बर जी सात्रन्यू (१०) , श्री सूयकण्ठ जी वांगनू (११) 
(१२) श्री भोलानाथ जी ag 


RINAT « 


(१) श्री जगन्नाथ जी लंगू (सभापति) (२) श्री 
जगरनाथ जी. चन्द्रा (उपसभापति) (३) श्री Astana जी 
दत्ता (मंत्री) (४) श्री बन्सीलाल जी रेणा (उपमंत्री) | 
सदस्य: (४) श्री महेश्वरंनाथ- जी. रेणा “संतोषी” (६) 
श्री दीनानाथ जी कल्ला (७) श्री निरंजननाथ जी रेणा (5) 
श्री राघाळृष्ण जी रेणा (६) श्री darat जाडू (१०) 
श्री सूयकएठ जी बाँगनू (११) श्री जगन्नाथ जी शाला (१२) 
औ जगन्नाथ जी रिवू (१३) श्री दीनानाथ जी जाडू (१४) 
श्री शम्भोनाथ जी जाडू (१५) श्री शम्भोनाथ जी दत्ता (१६) 
श्री विश्वानाथ sere (१७) श्री जियालाल जी काव (१८) 
श्री जानकीनाथ जी राजदान (१६) श्री शम्भोनाथ जी कल्ला 
(Re) श्री शामलाल जी रेणा (२१) श्री शम्मोनाथ जी खिरू 
(२२) श्री शाम्भोनाथ जी gee (२३) श्री प्रथ्वीनाथ जी ag 
(२४) श्री पुष्करनाथ जी जाडू (२५) श्री शामलाल जी arg 


बालक-मरडल « 


श्री मनमोहन नाथ “निर्शल भारती” (सभापति) ` (२) 
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श्री जवाहिरलाल जी exe (प्रबन्धःकर्ता) (३) श्री रघुनाथ जी 
ag (मुख्यमंत्री) (४) श्री अवतारकृष्ण जी ज्योतिषी (मंत्री) 
(५) श्री कृष्ण जी जाडू (कोशाध्यक्ष) (६) श्री कृष्ण जी 
लंगू (उपसभापति) 
सदस्य :-- (9) श्री मखनलाल जी ewe (८) श्री केदारनाथ 
जी ag (६) . श्री अवतार कृष्ण जी राजदान (१०) श्री सुरेन्द्र- 
कृष्ण जी कल्ला (१५) श्री प्राणनाथ जी wre (१२) 
औ सुरेन्द्रनाथ जी राजदान (१३) श्री हरीकृष्ण जी कालू (१४) 
श्री भंद्रीनाथ जी रेणा (१४) श्री सोमनाथ जी गंजू (१६) 
श्री अबतारक्रष्ण जी मिस्कीन (१७) श्री मोतीलाल जी दर 
(१८) श्री कन्हैयालाल जी दर (१६) श्री सोमनाथ जी 
कल्ला | ; 
आय - व्यय — व्योरा 
AUDIT. REPORT 
Balance Sheet of Receipts and Expenditure from 


1 10 1955 to end of March 1958, of Brahman Mahamandal 
Srinagar Kashmir 


Receipts Expenditure 


Balance as ) Rs,2362.93 1. Pay Rs. 390- 9-6 
per Cash | P. N. Bank 2. Kathawachak Rs. 505-13-9 
Book at end . To Widows. Rs. 521- 0-0 
of Seprem- | Rs. 23.21 4. To T.A. Rs. .86-10-0 


ber 1955. with Cashier5. To Furniture Rs. “82- 1-6 
6. To Electricity Rs. 38 2-0 


2. Total 1 7. Stationary Rs. 45-53 
Receipts | 9 Se OreRent Rs. - 49- 0-0 
from 1. 10. Rs. 6480.33 9. Publicity - Rs. 25- 4-0 
1955 to . | 10. Printing Rs. 522-15-0 
31. 3. 1958. J 11, News Paper Rs. 128- 4-0 


12, Mahayagnya Rs. 1714- 8-6 


Grand Total Rs. 8866.47 13. Contingencies Rs. 379- 9-6 
of Receipts } 14. To purchase 


of part of | 
४ house ` ~ Rs. 500- 0-0 
15. To Stamps Rs. 36- 3-3 
Total Rs 5025- 6-3 


i.e.- Rs. 5025.39 N.P. 
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Balance as per office Cash Book ending March 


TON PO IMF DR I Rs, 3841.08 
Balanca in P. N- Bank........: Rs. 3619.01 
ending 3/1958 
OO Rs. 98.06 
With Cashier Rs. 124.02 
Total —- — Rs. 3841.09 


Sd Nath ji Zadoo. | 
Ex-Auditor Audit and Accounts 
and Finance Department 


Audit Remarks : 


The accounts were found to have been maintained 
very satisfactorily. Expenditure has’ been incurred 
after due Scrutiny and with proper sanction. Efforts 
have been made by each individual to raise the funds 
of the House, maintain accounts properly and scruti- 
nise its expenditure to the Possible extent; ‘This 
shows that public money is properly utilised. The 
work of all the members deserve appreciation espe- 
cially that of the General and Publicity Secretary, 
Accountant and Cashier. Other institutions in Srinagar 
should follow the same footsteps with a view that 
public money is properly utilised. and no loss is in- 
curred. ji 


I pay my sincere thanks to the President and the 


Organiser for their management and proper up-keep 
of the institution. ु 
Dated 27-4-1958. 


Sd. Nath Ji Zadoo 
: EX Auditor 
Audit & Accounts & Finance Deptt. 
Postion of accounts from Oct. 55 to 
end of July, 58. 


Receipts . Rs, 11845.57 

-Expenditure... ...Rs. 6290.87 

Balance = Aa 5554.70 E 
B १२ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मण्डल श्रीमान्‌ नाथ जी org एक्स आडिटर आडिट 
तथा gaea का बहुत ही आभारी दै, जिन्होंने अक्टूबर 
१६५५ से लेकर अप्रेल १६४८ तक मणडल के गणित का 
आडिट किया ॥इति॥ 


निवेदक 
नारायण जी fag: 

मुख्यमंत्री 
ब्राह्मण महामएडल करमीर 


a ae 
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